jab la, jaबlamilenasam goat जन सेवा से मन शुद्ध, करा रे कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते
हैं कि जीव का अंतिम लक्ष्य है भगवान की सेवा जीव का तटस्थ लक्षण यही है जीवेर
स्वरुप होय कृष्णेर नित्य, दास औरसदासत्व को पाने के लिए दिव्य प्रेम चाहिए हम लोग
जो मन से प्रेम करते हैं ये नहीं दिव्य प्रेम दिव्य प्रेम भगवान की 1 पर्सनल पॉवर
का नाम है लादिनी शक्ति परम सार तारों प्रेम नाम भगवान के अनंत शक्तियों में सबसे
प्राइवेट शक्ति का नाम लादिनी शक्ति है उसका भी सार तत्व प्रेम कहलाता है वो इतना
इम्पॉर्टेंट है कि भगवान की भगवत्ता को मिटा देता है भगवान अपनी भगवत्ता भूल जाते
हैं एक्टिंग नहीं सचमुच भूल जाते हैं और जिस भाव से भक्त प्यार करता है उसी भाव
में रहते हैं तो उस डिब् प्रेम को पाने के लिए मन को शुद्ध करना होगा जितना कूड़ा
कचरा है मन में संसार का अटैचमेंट यह सब निकालना होगा जब मन शुद्ध हो जायेगा तब
गुरु उसको दिव्य बनाएगा तब भगवत प्राप्ति होगी तब भगवान की सेवा मिलेगी उसके पहले
भगवान का ही दूसरा रूप है उनका भक्त तस्मे स्तज्नेभेदाभावात नारद जी ने कहा भक्त
और भगवान में भेद नहीं होता तो वो साक्षात प्राप्त है उसकी सेवा करो उससे मन शुद्ध
होगा फिर वो दिव्य प्रेम मिलेगा फिर भगवान की सेवा अनंत काल तक करोग
